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आय इज दे क्पपदए दा. फिर सा लटका रि्राए दा तय धतका। हरप्या 0४१ 
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श्री परस प्रगणावीर हिन्द ज्न्निय वंश के मुकुट मरिए की 
चित्तोड़ नरेश शिशोदिया बंश' महाराणा प्रताप के 
यद्ध कल्ता कौशल को गाथा छुन्‍्दों तथा दांहों से 
शाहलहांपरी आसीण सापा में वशणित है। 
व जी. इरचयिता:-- 
(७६ कुर रामसिंह “निर्मोही 
“रु _ अन्टा, शाइजहांपुर (उत्तर अदेश) 
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